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रवीन्द्र-प्रसग 
॥ । 


कनिता, मनुध्य चं हाते रहने या उसक व 1 रहने की अन्तयात्रा की िलावट का 
माम सुगन्ध लिन का शिल्प ह ओर मानपीय अस्ति अथवा दतिहाम- 
रोधक आधारभूत यथाथ! यह यथार्थं, यह शिल्प जय आत्म-परक्पं की 
साधना क साथ विश्व-प्रम की भूमिका म॑ व्बुलतता टै तव कमि-येतना किसी 
स््वि-द्रण्टा ओर बुगलप्टा कवि-मूति कास्पने लेतीहै। रवीन्द्रनाथ उमी 
कनि-चतना वी कनि मृति एवे प्रबद्ध पररोधा ये । जद्यँ लोकोत्तर चेतना एव 
ल्लोक-चेतना दोनो मै समन्वय स्थापित करना ही काम्य चेतना की सुप्य शते 
हआ करती । मानयता-वोधकी दिशामे इम शतको उजागर करना 
कनिताकी एक जरूरी भूमिका है। रवीन्द्रनाथ इसी भूमिका भूमि ओर 
भूमा की चान्तप्रन प्रतिभा क क्विरटेहं। वे हमारे सामने अपनी स्चनाओं 
क माष्वम से एक नये जीवन दशन कै प्रवक्ताक स्पमे उभरते है जौर चेवना 
कैः स्तर पर नपे भारत की पटभूमिमे प्रबुद्ध एव यथायं भारतकी तलाश को 
दिशान्देरे! उन्हानेजो भौ निवा, जिना भी निष्दा, जैमा शी हिप 
खोर साहित्य की जिम किमी विधाने लिष्ा--सवकै मुलञें मानमतावादी 
ष्टि की ममग्रता टी अत्यथिर सुर दै। 


1 


रवीन्द्रनाथ मुलत कवि थे। रस-पिपाम्रु यौर रसक्तष्टा थे, विन्दे उनकी 
प्रातिभ शक्ति के यलोक भे सादि के विविध पक्ष मानवीय सम्पन्धा एव 
सयोकारा की गहरी अर्थवत्ता कं साथ उभरं हं । वाह्य सौन्दयं एव अन्त ~ 
सौन्दयं की भूमिका मे प्रकृति-सौन्द्यं, सोन्दयं बोध तथा नारी चवना को 
विम्ब एव प्रतीकौ कं माध्यम से जिस छज्ञ्वेन मानसिकता की भूमि पर 
उन्होने उकेरा टै, उते तीसरी ओंषवकी रोशनी्मं ही पढातमन्नाजा 
सक्ता है। 


उन्होने अपने जीवम टेवता" की आराधना एव साधना मेँ जिन दात्त जीवन- 
मूल्या को जिया ओर उन्ह सकर्मकवा की भाषा दी उसके आलोक भ उनके 
विचार सस्कार, काव्य-सवेदना एव कर्म॑-प्रवणता के पीछे एक लोकोत्तर या 
बृहत चतन। से जडे परिवंश एव जन-मानम की रना का आग्रहदी त्रिया 
शील र्य । उनकी लोकोत्तरता जीवन से पलायन नहीं , न तथाकथित 
आध्यात्मिकता ओर न दाशंनिक आदर्श॑वादे जेसी थी वलिक उनके जीवन का 
यही परम मद था। वही उनेवं रचना-सार का वैचित्य था। जिसकी 
महज दीप्ति उनकी कविता शुक्ति मे दस प्रकार उभरती ६-- 


° अमरयर पन्घन माञ्च महानन्दमय 
लभिपर सुक्तिर स्वाद । एइ वमुधार 
मृत्तिरार पात्वानि भर वारम्नार 
तोमार अपरत दाल दिवे अविरत 

नाना वर्णगन्धमय । प्रदीपर मतो 
समस्ते ममार मारल वतिक्राय 
ज्यालाण चलति भानो कोमारि छिग्याय 
तोमार मन्दिर-माय ।" 


उमी युन्ििचता यवर्वकमि क रर्धवे उन्म दिनपर ककवि-प्रपाम केन्पम 
प्रस्तुत का-याजलि स्वर ममवत का एकं लघु रचनामर्व प्रयास है। पनी 
स्वनावं द्वारा गश्द्धप्रणामस हल्दी कं लिः प्रतिष्ठित कविवां एव केव 
वितरिषां 7 च्म प्रणाम जलिकौ समृद्ध किया ६--उन्ट स्वर-ममवेव की हम 
माथ भूमिर क साकार क्दनकी दिशा रचना सह्याग कं लिये शन्त 
ग्गं आभार । 


श्वितत्य मिध 


श्रीनिवास शमौ 


रवीन्द्रनाथ की प्रास्गिकता 

।, 

मानव-मूर्या स सदभ म॑ साद्य ओर स स्छरतिक विरामद का मुटयाकन कोद 
नयी बातत नहा । परपरा के मही अकलन कं लिए उसका परीक्षण, उनकी 
आसंगिक्ता अर भूल्याकन तथा पनमूह्यांक्न आवश्यक है । क्याक्रि मानव- 
जीवन कै प्रतिमान अपने समय कं राजनीतिक, आर्थिक ओर सामाजिक प्रश्नौ 
से गहे रूपमे सप्रक्त होते र । 


सस्ति का अर्थं दतिहास क साथ बदलवा रहा है! कृति भौर क्रतिकार 
की प्रा्तगिक्ता भी परिवर्तित हो रह युग ओर समाज मे नए प्रश्नौ वं साथ 
उपस्थित होती है । यही कारण है कि ममाज द्वा स्वत जीवन-प्रतिमाना 
ओर अवधारणाओ की क्मौटी पर साहित्य को परपने धौर छते मृह्याकित 
करने की आवश्यकता प्रत्यक युग मे पडती ६ । 


रवीन्द्रनाथ ने महामानय कं भागरतट पर वैखकेर जिस साहिल की सन॑ना वी 
वह अपने आप मे सागर का बिन्तार ओर गहराई लिण हए ६ । उसका 
अवगाहन ओर मूट्याक्न महज नहा । 


महाभारत कान मे ही इन ल्शम यह धारणा--वद्धमूल रही हं कि भारत 
प्ाङ्तिक रभ्टिसे ही नहा, सस्क्तिम टम्टिमे भी एक दकाईहै। भारतीय 
मनीषा ने सभ्यता के प्रारभिक कालम ही भौगौलिक ओर सास्छरृतिक एकता 
का स्वप्न देखा थौर अप्रनी रचना म॑ उन मूतं रूप दिया । देश की एक्ता, 
अषडता, मानवीय प्रेम राष्टीय स्वाधीनता ओर विश्व वकुतवकी भावनां 
अभर गायक कवि गुर रवीन्द्रनाथ भारतीय सस्छरति वी अन्यतम धरोहर ह । 


उन्नीमबौ शती के वगाल म॑ मनीपाका जो प्रयरल आवग्टाथा-- 
रवीन्द्रनाथ उम मास्छरतिक नयचागरण कं अग्रदृत वकर उपस्थित हए । उनका 
सार्य भारत की सस्टरृतिक पिरासत ओर जातीय चेतना के नण आयाम 
उदूषारित केरता है । 


भारत की 1जस नयी राष्टीयता ओर नयी सस्कृति का स्वप्न उन्हानन्णरा 
था--वह महाङ्वि के ग्यापङ़ युग चिन्तन ओर आधुनिक रम्टि-कोणका 
परिचायक ह । उनका साहित्य नव्रीन युगा चतना, मानय युक्तिः स्ाधीनता 
ओौर मानव प्रेम का मन्ञ्ेण त्ता ह! महाकति कालिदास की भाति रवीन्द्रनाथ 
भी प्रम, मौन्दये सौर मानयीय एक्ताकक्ापह। भारत ओर मिगेषक्र 
वगाल की वनता ने उनी रचनाओं मे नेश रम स्वाधीनता ओर मानव युक्ति 
कारन प्राप्रकिपा। उनदी प्रामगिक्ता कवल दस वातर्मनहाररैकिव 


# 


प्रेम, सौन्दर्यं ओर मानवीय एक्ता कं कवि ह वह्कि इस वातमें है कि उनका 
साह्य भारतीय जनता की साघ्राज्यवाद विरोधी चेतना गौर उसके सुक्तिकामी 
सथं का द्प॑णहै। 

रवीन्द्रनाथ का आध्यासिक चिन्तन मनुष्य के भौतिक ओर सामुहिक कलयाण 
की चिन्तासे युक्त टै। देशप्रेम, स्वाधीनता, साभ्राज्यवाद विरोधी चेतना, 
मानवीय एक्ता ओौर विश्व वधत की भावना की बह प्रवर अभिन्यक्ति जो 
उनके सादय भ देखने को मिलती 2-अन्यव दुलभ दै । उनका साहित्य 
भारतीय संस्कृति की सामाक्षिक चेतना, उसकी मूलभूत एकता को अपनी 
तिविधता कै साथ विभिन्न रूपौ म अभिव्यक्त करता है । 

रवीन्द्रनाथ सीन संस्टरतियो के भिलन-विन्दु पर षडे थे--प्राचीन भारतीय 
सम्टि, इस्लामी सस्छृति भौर युयोपीय सस्छृत्ति। तीन सस्छृतियो के मिलन 
से भारत मे जो नयी सस्ति विकसित हो रही थी--महाकवि टेगौर उम नयी 
ओर अनीगदी सस्कृति कौ अपनारदये। प्राचीन ओर नवीन का सम्म 
आर ममावेश कवि गुरू के साहित्य का निजी वरिष्टय है । 

मरलजाक की तरह रवीन्द्रनाथ भी आभिनास्य वगंकेये, उन्दने दुनिया 
को आभिजास्य वगं के चश्म॑से ही देखा टै। बोंलक्ञाक मे आभिनास्य जीवन 
के खोखनेपन, पतनोन्युर सामन्ती ममाज उमे क्षय प्रस्त जीबन मूल्य ओर 
अन्तर्विसोधा का जमा धारदार चित्रण कयि है--रवीनद्रनाथने वैसा नही 
क्वि । परन्तु वाद की रचनाओं मे मध्यरित्तीय मनोवृत्ति को अतिक्रम 
करने का प्रयास अनश्यतग्ने को मिलता है। उनका अन्तिमे उपन्यास 
शयोगायोगः” इम सदभं म॑ उल्नेखनीय दै । “योगायोय” मे वगय आभिजाय 
कं सामाजिक जीवन का अतत चित्र उपस्थित किया गया है। यह छपन्यास 
वगा कै वितुप हौ रहे सामतीय शक्तियां ओर उदीयमान वणिक वग क सव 
सम्पतर उद्धव यहकार ओर परपरागत नैतिकता के प्रश्नो को उकेरता है । चरिम्- 
चित्रण के सुक्ष्म कौशल जौर युगीन जीवन चेतना के नए यथायं की निशुद्ध 
अभि"यक्ति के कारण यह उपन्या भारतीय साष्टिर्य कौ एक अनुपम उपलब्धि है । 


रवीन्द्र कान्य की शक्ति थर आप्मनिश्वास का मलल जीवन प्रवाह कपी अवि 
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च्छन्नेताभहै। रेशसे विराग ओौर विदेश से चनुराग की जगह उनका 
साहित्ये विदेश से विराग जौर देश से यनुराग का सन्देश देता १! रवीन्द्रनाथ 
स्वप्न-विलासी कलाकार नही- जीवन वास्तव कं गहरे सरोकारा वाने कवि 
। देश के समग्र जीवन से एकात्मक्ता ओर गहरी चास्मीयता रवीन्द्र-काम्य 
की प्राणशक्ति का उत्स है। 
अग्रजा के मरति उनम थाशेशय शद्धा थी परन्ह यगरेजी शामन ओर गगरेनी 
साघ्राज्यवाद का उन्हाने कभी रमथन नहीं किया। जय कभी त्रिटिश शामन 
की ववेरता का समाचार मिलता---क्वि की वाणी हकार उष्वी। दकारकी 
यह आवाज्ञ विजली की तरह देश भर म॑ पैल जात्ती । विशी शासन शौर 
उमके दास्ण द्त्वा कीजो प्रतितरिया ्टेती टै ओर उसका विरोध जो 
रूप भेता र उमकी एक जनक उन उस पत्रम॑रेष्रीजा सकती हैजो 
उन्हान सन १६२० भ मी° एफ० एण्डज को लिखा था--स्वदेशी भौर 
स्वराज आम तौर पर हमारे देशगामियो क मनम तीन उत्तेनना पैदा क्रते 
, क्याकि उनपर पूरी तर हावी रोप फे आवय का बुक उत्तापं व अपने 
मलिषते्ै। दन तापर ओर धान्दोलनसे म अद्ृता हे, यह नै क्श जा 
सक्ता। पर जैगेभी हो, अपने क्वि स्वभा ककारणम उन उदक्यां को 
अन्तिम मानने म अममभं हं । य हम अपने ते वहत अधिक का दावा क्रते 
#। एक वाम बिन्दु पर पुव ‡ वाद युश लगवा है मि अपने शे लाम! ते 
जि साय म काम वरता र ह--अनयहामयोम बाध्य! दस 
शाताम्दौ क पटने दशक 7 अन्तिम वों म रानीतिक आन्दोलन गै नाता 
लषन 7 पदः राननीत्ति हनचना मवे अपन को अनगे नही कर 
मङ्ेथ। सनि्योवाना गाग क भरोपण नर्मक्षरने क्वि का ममृत कर 
दिया , उने तना मोन तोडा थार प्रिराध प्रदक्नित स्विा। समाद दाग 
मनु १६१६ म पाप्न ^गर" की -पाश्चिको नोटान मा मिर्च फरते दप उन्टा1 
ययगराय का निषा था यप्र वद ममयया गदा जय मभ्मान क विरमे, 
वसत भवदा क ददत मदम +, सामी न्रा को शरोर उकागर क्रते रै। 
टन मेरा यवय ^ गभ प्रिद प्रनष्ठानि-€का त्याग थने उन 


~ 


देशनासियो दी कतार भ खडा होना चाहवा हँ जिन्दं अपनी तथाकथित 
सगण्यता के कारण अमानवीय तिरस्कार भोयना पडता दै” । 


हिटलर कै नेवृत्व मे फासिज्म क प्रचार का उन्होने तीव विरोध किया। 
जापानी फासिस्ट कि नागूची की उन्होने भर्मैना की 1 
सूसकी यायाने उनके टष्टिकोण म॑ व्यापक परिवत॑न उपस्थित क्या। रूम 
में महाकवि ने जिस समतामुलक ओर शोपणहीन समाजनादी समाज को देखा 
उससे प्रभावित हए चिना वे नहा रह से । सन्‌ ३० के आम परास प्रकाशित 
रूस की चिष्ठी" दषका प्रमाण टै । ऊच लोगो वं मतानुसार सन्‌ तीस कं वाद 
के रवीन्द्रनाथ प्रगतिशील लेषक हें । जो उन्दं ुर्ज॑ञआ ओर आभिजात्यं बगैं 
का लेखक मानते है वे भी उनक्रे साहित्य वी प्रगतिशील भूमिका से 
इनकार नही करते । 
सनु १६३८ म कलकत्ता मे प्रगतिशील लेखक सथ का अधिवशन मम्पत 
हा । रवीन्द्रनाथ इसकी अध्यक्षता करने वाने थे। अवम्धता कै कारण 
एन्हाने अपना लिष्ठित सन्देश भेजा ' उनका यह सन्ग्श उनके प्रगतिशील 
यर जनवादी रष्टिकोण तथा साहित्य ओर सस्ति सबधी उनकी विचारधारा 
का एेतिष्ठासिक दस्तावेज ै। “जनता स अनग रहकर हम विनकुल अजनी 
वन जायेगे । साहित्यकारा कौ मचुष्यो मे मिनभुल कर उन्ह पहचानना टै । 
भेरी तरह एकात्तवासी रहकर उनका काम नहीं च्ञ मस्ता । मैने एक सुत 
तक समाज से अलग रह कर अपनी साधना जौ गनती की, उमे ममञ्च 


गया हँ ओर यही बजह टै तिं यह सन्देश दे रहाहं। मेरी चेतना का तक्नज्ञा 
है कि मानघरता ओर ममा से लगाव रना चादिण ओर प्रम करना चाष । 
अगर साहित्य मानवता से तदास्य स्थापित न क्र मका तो वह अपने लक्ष्य 
सौर आवाक्षायआाकौ पाप म॑ विफल रह्मा ! यह सत्य मेरे दिन भे उम विरागं 
की तरह रौशन ई जिसे कोई दलील या तर्क-विवक बुञ्ञा नहा मक्ता"! 

साहित्य यौर कला सबधी रवीन्द्रनाथ का यह उलगार उनके प्रोद चिन्तन का 
निष्क्रयं है जो अप्वत्त साफ़ शन्दों मे उनके मतय कौ मामने र्ता है। 

रूस की नवी अथं न्यवस्थां कै वारे म व लिप्ते है--““यल्तं जो चीज्ञयु्च सममे 
अच्छी लगी बह है, दौलद के अशिष्ट गवं फा सर्वथा लु हो जाना । अक्रेने 
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दमी कारण जनसाधारण मँ आप्म-तम्मान की चेतना वेरोकटोक वनी है! 
क्रिमान अर मजद्रर जैठे दीन हीन वयं विरोपाधिक्रार पा वयं क भमण्ड के 
भारी ोक्ष को उतार फक, आज सिर उठाकर सीधे ख्डेदहो सदे हे! इससे 
सुते जितनी मबुशी हई टै उतना ही आश्चयं भी हया है १” 
रवीन्द्रनाथने कद वार विनेशो का भमण किया। भिन्नं समाज घौर अर्थ 
व्यवस्था वाने दशाको क्रीयसे रेखा। पन्त र्स-भूनण, ओर वर्हाकी 
नयौ समाज व्यवस्था ने उन्हं सवाधिक प्रभावित किया । 
वतमान शताब्दी का चौथा दशक मयुप्यता के इतिहास का काला प्रष्ठ ह! 
यही बह कारूखड ट जव अध राष्टवाद, फामीवाद, माम्राज्यवाद ओर ताना- 
णा का चिनौना रूप उभर क्र सामन आया । युद्धोन्मादी बुरोप शस्छृति 
शौर नैतिक्ता कमुल्याको ताक पर रखकर शपने यमरूपं सामनेमा 
गया धा । द्िटलर जमन नस्ल की तरेष्ठता पुरे ग्रि्ठ परर कायम करना 
चाहता था। स्ुमोकल्तिनी रौमन-सम्राटो कं चरण-चिन्ह पर चलने क्ये उयत 
था। मनुप्यता ॐ इतिषाम का यह घोर अधकारमय अध्याय था । रवीन्द्रनाथ 
विर्व की दन प्ररिम्थितिया ते वहद उदाम ओर खिन्न ये । न्हने थत्यत 
तीव ओर रोप भरे शब्दा मे गोाग्नाज्यवाद ओर फामीवाद का निराघ क्या! 
न निराश होकर भी भीतरसे टे नहा ये। मनुष्य, उसके विवक ओर 
मनृध्यता भे उनदी गहरी आम्था थी । वे सच्च अर्थो मे मानवतावादी ये + 
निम्न पातया म॑ मनुप्य क प्रति उनी थडिगः आस्था ओर मानवता मँ छनका 
अडिग विर्वाग प्नक्ता दै-“जवम चारा अर नष्टि डालता हंता घु 
दभी मभ्यता क जीण श्रण्डहर वकार दर की तरह प्रिर दीग्दे ष्ट! गिर 
भी ममनुप्यमं आम्धा ब्वोनंका घोर पाप नही करंगा, बल्कि यह यशा 
कर्णा कि दग प्रलय तं पाद ओर जय वावाव्रण ग॑वातथादयागकी भावना 
म स्यन्वृद्य जाय्गा ता उमर इतिद्ास का एत नया अध्याय सुनेगा। 
गा्रज्ययाद शापप युद्ध ओर पूणां पर आधारित ममाज व्यवस्था कं विग 


रन्द्रनाय का माहि मानय प्रन गिव वधस्य, मानरीय एकता स्वाधीनवा 
अओओरम्मनतातारन्ोशन्ना दै) यही उन माहिग्की प्रामभिक्ता१।* 
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काव्याञ्जलि 


कवि-प्रणाम 

[| 

सूरज की किरण-किरण वट रही है इनाम 
कविताने टंक लिया चुडेमे एक नाम 

वेला के लो से हष्दिया हयेली पर-- 
गीवाजलि लिखती है नन्हा-सा कवि प्रणाम ५ 


छविनाथ मिन्न 


गीताजलि फी धरतीक्षा 
[ १ 


भेरी शताम्दी वे सूयं 

म्हारे जन्म दिनि का गीत 

गाती दहै, आज भी काल वेशाखी-- 

साणीहं जवा बु्ुम ओर लाल कनेर की पुदियोँं 
जिन पर हर साल लिख जाती है एक नया आग्रह 
जव कभी दिशा को चीरती-- 

चेम्हारी जेसी कोई कवि मूर्ति उभरती है 

तयं कविता कुच ओर निषरती दै 


आततायी वैपेय उदासष्टोजातादै 
रोशनी जीवन पिखेरती है 

ह्वा खशदू गोँटती ६ै-- 

भौर एक कविता के सुवह ये 

एफ अकविता की सुह तक 


शद्‌ 


धू.वदेव मि पापाय 


चान्द्र रवी 
क दरेकफश्रनि 


गवल 


रवीन्द्रनाथ 

[, 

रवीन्द्रनाथ 

जन्म दिन पर करता हैँ ठम्हारा आहन 
आभौ जँ भी हो उतरो भर पर 

रच दो एक नया गान । 


नही है कही यजक्धारा आनन्द की भुपन मेँ 
नेहौ है शीतलता 

मची £ जहाँ -तहीं गहि-जाहि 

नीचा दिषामेकी दहो 

हिसा, तौड फोड। 


एक यार आआाओन 

शस्य श्यामला धरती पर 

नो, वह हो गयी है रक्तयर्णा 

यौर एस पर रहने वाले 

आदमी का रक्त पड गवा है रण्डा! 


रवीन्द्रनाथ, याओन एक वार 
ओर अपने गीवा कानवा भाष्य चते जाथ 
आदमी ने सीख लिया है यतने चनना 
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ओीरजाभीद उसका साय 
उन्ही फोनाग यन डरना । 


सत्ता ओर स्माथ 

जयष्ठो जाते हं एवायं 

तव चिता [पपिनाष्दो जाता दूध 
माताथो करैस्तनारो 

लिनका पान कर रक्तयीज पीदी पनपती दै 
दिएरकीलौभीतय ययने तक स्मिटती ६। 


रवीन्द्रनाथ 
आप्नौनरए्ं वार 


सष्छँ भी हा, उतरो शस भूतल पर 
दबो, बुद्धिजीवियां का ताड नाच 
पृरम्कार, प्रजल्लोभन वं प्रभुपद सगीत प्र! 


कविता महसूस करने लगी है अनाथ 
प्यारे रपीद्रनाथ 

च्िितिरे खीद्रनाथ 

एक वार आक्र 

म जन-ग फा चिगमकन कर जायो 


याथो 

माष कर, पति रर 

श्व भारत भुमिषर मायो 
क्रष्टव्या श्राह्मन 
रेच भगो 
तोर्चदोणएक्नयागा! 


रबीद्रनयथ 

आगा 

्रिमीदीभोक्न्मक्ी नोत पर 
सेद्रगा.े१ ® 


नीलम भ्रीचास्तव 


कवि शुर रयोन्द्रनाथ-- प्क स्मरण 
[ । 

मने म्द जव भी देवा-- 

पुरे प्रकाश वृत्त म देखा, 

म॑ने हम्ह जितना जाना 


ुष्व दी सौन्दयं चेतना की 

सुगन्ध भ जाना, 

छम स्याह मत वाने सरोवर मं 

एव किरन-पृ जैसे थे जिरकती नाल्ल 
कटी बहुत ग्र 

अग्ृत-सौतषे जुष्ीथी 


कला प्म्हारे अस्तित्व की पूजा थीं 

ओर प्रविपिम्बभी 
वमने अनुभूवि्यां को शब्द क हटीरामन-पव दिए 
पमन घस्ती की महिमायौ 
संवेदना की वारी पर गाया 
चरुमने भगुभ्य यै भीतर के ब्रष्ठाड को जगाया 
छमवे सिर की उच्चता की कामना की एमन 
छमकौ अशेष मभ्भावनाओआं यौ बन्दना कौ मने 


महर भाषनोक एक सुदीपं इन्द्रधनुष 

यी तरपूव ते परिचमतक्वनाया 

जिसमे विभिः मम्डतियो के फालातीतरगये 
-जिमको मम॑ 

लभेय मवृजत्यदी गसिमामररेगायथा 


पमन जय पराजय, पं रोक कं एतिहाम स 
गुदर यर द्मदेशबी 

अदर जीबन्ववा यो टराधा 

अपन पिर्पस, याशाञ{-माकक्षारी के 
कनाम फी शुगिति दहषरञ्थ्ययथा 
द्म्ध्ण मन स प्मीठ फा ठप्म्मी प्रपि 
एकनदभोरका द्व्ठिराशा। 


मनमोहन ठाकौर 


नमस्कार ग्रहण करो, नो द्रष्टा 
। । 

कितनी गीरवशाली परम्परा को 
वहन करे रह ये तुम, 

बाट्मीकि, वद-यास, 

कालिदास, वुलसीदास । 

जलि्याँ वाला म जवर जालिम अग्रेजोने 
हृजञारा क्रो प्क्षियो का 

एक साथ कर डाला वध 

सुम्हारे करुणाद्र अततसे भी 
निन्सतषहाच्याथा एक 

अनुपम यनुष्टुप छन्द 1 


धरती पर दूसरा रावण जय 
आया था हिटलर यन, 
मने नोगरूची कं माध्यमसे 
दिया था धक्कार स्पन) 
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मानव की उच्चतम स्थिति के थो गायक, 
स्मतमता स्वगं मेँ उगत शिर 

भारत वे जगने की दमित आकाक्षाको 
सवंप्रथम वाणी देने वाने कवि, 

अंतर के नमस्कार म्रहणकरो थो द्रष्टा । 


भारतीय वारमय को गरिमा प्रदान कर 
गाये अजल गान शान्तिके, 

स्वप्न द्वा तुमने, समस्त भूमण्डन को 
शान्ति निैतन म॑ परिवसित करने का । 
किन्तु धाज युद्ध के दमामे जय वज उठे 
सुद्र भर मानव-शनु, 

धरती को राव यनादेनेका 

पणित पष्ट्यत्र जव रच रट, 

ष्म षुत बाते च याद गुम तरुम । 


ण्यमाप्रदेमदी गा नक्ते ये- 

“करता नह प्रार्थना, पिपर्ति म॑ रक्ञा करो, 
वषनवेरदान्ता,डरनले, मेरेप्रभु 
भीषणं आपत्ति से, विपत्ति सं” 


दामस्व~फाल म॑ चमन हम अम्मिनादी 
पयरहिति हना निखनाया था्मको, 
विशश जानाथा भारतका गौरवफिर 
पटपर सीतायानिने। 


यास फिर वम्र स्मृतिनयूत्रम 

गुंथयरष्मदरम्हार प्त न्वामी, 

यन सं भिक-भित स्गावेष्नाक्त 

म्ला सिन मुमा, दमा दिशां भेजा दठिटै, 
भ॑नेपना ट्मिष्रगकरद्टलामर 

पारप यर वभ पर मदयन) 


2 


सजदैव सिह कौशल 


रथीन्द्रनाथ उाकुर के प्रति 
|) 


नभन दै हमको वारंवार 
कल्पना के बरिम्टवम धूल 
भारती की वीणा साकार । 
नमन है मको बार्वार ॥ 
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दीखते नाना भाषा भेद 
रहन वी रीति, रग, परिधान 1 
परती अन्तर भै अविच्छिन्न 
तर्त सी एक करण रस-धार 1 
दुम्हाया ही चिरिव दुगार । 
नमन है तुमको वारंवार ॥ 


भूमणं कर मने देश-विदेश 
दिए मानवता कै सदेश । 
मिला परिचिम-पूरवके रग 
यना यतुपम रचना-संसार ¡ 
स्तम्भित चकित विश्व साभार 
ममन है हमको यासथार ॥ 


यन्दिनी मौके प्रतिभा सुं 
यजाकर यापं सस्कृति दषं < 
विर्न से ज्तिया प्रथम स्यान । 
पिता नयपुम का स्वधे विहान 1 
ष्ट्या यत गौरव का षद्धार)। 
ममन द ठुमको वार्वार ॥ 


पम््री एकं वा ता न 
को, योते म, एम ष्टा नष १ 
दुम्हस पाकर पारग परम 
ष्माष्टरक्नाययनकोहपं। 
रह्मा युग युग चर जयाः! 
नमनदैदुमको बारंबार ॥ 


(४ 


विधान्त वशिष्ठ 


कचि गुरुके प्रति 

[| 

कवि कुल म॑ क्वि बहुत हृए हे 
चेम क्या उनम वहत वड हो 
फिर क्या कारण दै त्तम कवियुम्‌ 
सवं सै बिल्कुल अलग खडेष्टो 


कैवलं कविता नही सनाद 
जन-गण के र्सेग राग मिलाया 
विया कौन-सी मने दीडी 
जिसको आगे नही वदाया 


जीवन सारा इमने उपनी 

का सुजन को अपति पल पल 
वच्चो से बद वक परी-- 
पीढी को दे षाहम-सम्बल 


गीता की अजलि में तुमने 
दुनिया भर कै पल सजाए 
दे भपना गीत विष्व कौ 
प्रेम, शान्ति कै स्वर गमकाए ¢ 


र 


शषार मादेश्चरी 


कवि प्रणाम 

| । 

स्प्मिन्पु म डुवकी >ेक्र 
अन्तरतम का रत्न महान 
लाये ये बम धरती तन पर 
प्रिर्व चेतना का वरदान । 


मानव मानय यी यभित्रवाका 
पैलाया मञल प्रकाश 

पतित -उपे्ित जन कं आहत 
मन म॑ जामी नूतन याश। 


प्रति सुन्दरी बी श्रां 
मधी तेरे व्याकुल प्राण 
राशिराशि मौन्दयं, तरगोमे 
उट उठकर त्राता गान। 


भावाकादी नयी भगिमा 
पापा को पस्तरानक्यर 

-करि्रर, नुने क्या प्रेमसे 
क्त्रितारानीकाभरगार। 


यगा वृन्त प्रष्फृदितपृष्यग्यों 
र्व दी स्ठिनी उरसि 
ल्द षनम तैत पर री 
म्प गर्धित ऋष्मरिया 


(+ १५1 <; ७ गष्च्‌ न 

देख, लौटते छोड निशान, 
4 

ममं व्यथा यो दे उकसाते 

वेतेरे रचनाके प्राण 


जीव जगत क्या, जड प्रस्तर तक की 
तुम सुनते करुण पुकार 

र्खायी म॑भरारगतो 

प्रकट हुए अदभुत आकार । 


भावा के अनुकूल स्वरो से 
गीतो कौ दी नयी उडान 
स्यर शिल्पी, सगीत जगत को 
तेरा यह अगूल्य अवदान । 


ठेने को आकार कल्पना को, 
तत्र तरम हे कर्मण्य, 

विविध विधारे हई , परस पा 
तेरे प्रातिभकर का, धन्य । 


तेरे प्राणाम गूजीथी 
मोहन की सुरली की तान 
कभी व्यथाके कभीष्टपके 
स्वर सुनते थे तेरे कान। 


सूने किया मनीषी, जगम 
भारत का गौरव विस्तार 
उपनिषदा को तूने गाया 

युग वाणी मे विविघप्रकार। 


तेरा चित्त यनाथाजगमें 
प्राणिमातरका तीरथ धाम 
शरद्धा से यवन्त हम करते 
कविमंनीपी वरह प्रणाम । ४ 
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पिश्च कपि र्यीन्द्र के प्रति 
[। 


साहित्य उदान फे शान गृहत | 

दारी डालियों पर जय तव 

अनिन पक्षी यतेरा क्रते रर-- 

फु दुग्हारी पत्तिया, रषहनियां पर बेश्कर 
एम्हारे स्रं सानिध्यमें 

फैवन््‌ चहकते रदे, डोलते रट-- 

दिन्य सविदन घायु के घात, प्रतिपा जनित 
पम्हास नाद, धद, सगीत, 

सुनते र, एमे रह-- 

म्री धिरकेन, भगिना, चित्रा्वि 

देपते रदे, विनमते रे । 

कि एषठ लगनरील अपनी नन्दीं मर्ह नीचो भे, 
दहरे ठ, पते-- 

सपमी नही नी समोपे, 

दम्य एृषात, मौरम-- 


श्याप्र सुन्दर वगदिया 


जो शु भर स्वे, 

जोदुक्षासङ, 

भरकर, पाकर उड गये । 

उनमे अपने अपने नीड कौ वनाया, सनाया-- 
अपने अपन नीड कौ महकाया, भरमाया । 
एक प्रोधि वृक्षके तने 

कभी एक हताश गौतम वेग था 

गौर बुद्ध वन गया । 

सुना नही उसफे वाद 

फिर कोड दूसरा गौतम 

उसऱ तने वैठक्र बुद्ध वना हो । 

किते योधि दृक्ल! 

शाति निक्त की पुण्य स्थली मे, 
तुम्हारी 

शाप्रा-उपशाखाए, 

ह्ोगष्हें 

अमर वलि, शाश्वत, कालातीत, 

गरिराट, विशाल विस्तृत 
काग्य-नाय-नृत्य 

शिल्प-सगीत क्ला 

ओर न जाने कठिने कवने रूप यकारे मँ! 
म्हारी छाया तने वेरकर 


अधक्रार म भटक्ते, 

निराश, दिर्भूम 
माहित्य-सगीत कना पिपामु 
न जाने कितिनं 

गौतम 

वद्धो गव, 

बद्धहोर 

ओर हति रहगे 

अनन्त फानतर । % 


पिष्य कपि क प्रति 
[| 


सत्प रिरमु-द्ररे 
कामन छन्ती 1 
मुष सरदो- 


गाग बरम्दरे गोन 
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न 


५ 
५ 
= 


भौतिक मुष-धारा मे तैसे रहकर भी 
त॒मनेरतेजोली 

निस्सग कमल क सारी सुषमा 

जीवन की गत्ति, तात्त, लय, गरिमा 
सव तुम्हारे छन्दा कं प्राण 

प्रकूति के स्पन्दनाको 

जन जन की धडकना क 

अपने शब्दो म॑ समोने वाने ओ कवि! 
मयुजता की जड वहुव गहरे 

धरती मै रोप दी तुमने, 
अदरदहीखदर 


अफ़ीका के महावृक्ष की 
काली जडो से लुडती 
सह अवुभुति के उजलि मे फलती 
ददथ की ललक बनकर 
मुक्तिकामी शिरा तन गड्‌ 
लाल-लाल् अतीक~विभ्य मुक्किन्धासा मै बहते-वष्टते 
प्राग्ला देश कै सुक्ति-योद्धाओ के सीनेमें 
आज्ञादी के अगारे बन गए 
उनकर टोठो पर जय-गान कै फुहारे बन गए 
हाथों मँ अञ्चक पताका 
राति की शलाका 
येन गह्‌ नव सस्कृति कौ गाधार शिलार्पँ। 
वरग्हाय भाव नियर अजल काल-कारा को तोड 
घल्लसित उन्मक्त मरुत से करता हौड 
अतीव कौ सदैजता, करता है भविष्य का उच्चारण 
युद्धो का निकीारण 
स्वार्थो कारण 
सत्य का सधारण 
सत्य शिव सुन्दर कै काम्य शिल्पी, 
सुश्च स्वरदो। 
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सुशील गप्रा 


यष्टा सव ग्बैरियत ट 

[| 

भुनो, रवि ठाकुर, 

यष्ठः सय सैप्मिठ र 

मौघम सय भी लौटता दै। 
कष्दूहा 

अवभी पतेर, 

षा फी ेगुसिवामर 
अपभी दष्क्ती रै 

भीनेफी माग, 

ववो की हील मे वित्ते 
मकत्य ह रक्तक्मन। 
नकन शार पै मातमी ष्टे एर, 
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कष्ट, कड फर नहा आवा! 

हमारी ठदी नमा म॑जागताहै, 

न क्यौ उमग, न परमन्! 

अर वदलचुकषट 

मानक राग~रय, 

बौ जिसे ह्म ङृष्णकनी कहते ये 
दालत क साननर्णीं हिरणा कै लोभमे, 
अपने वदने केनेरम 


नाजायज धन्धा चनाती ६८ 

चा जे च्ुम मतु-पुवर कहमैये 
अवर, रक्षक वं बजाय 

भक्षक की भूमिक्रा निभाते रै, 
अपनी गरज मे अन्यै ये भादमघोर, 
पर्चा तक के निवानेषठीनलेजा ठट, 
प्यार कै वजाय 

फरेय की पदावली गाते है । 
ठुमसुशद्ो न, रति राङुर, 

कि दुनिया ने बुम्ह भुलाया नष्टा १ 
लेकिन, सच कहना 

दम्हारे विश्वासा को इ्ठलाते हुए, 
क्षमा, दया, शान्ति की विल्ञी उडाते हए, 
नन्मानियत कै, नाम पर 

दरिन्दमी वा जश्न मनाते हृए 

तुभ््े याद करने के नाटकने, 

तुम्हे सनाया नही 

गनीमत है, रवि ठाकुर, 

तुमने यह कुचु सही ठेषा, 

वर्ना सुगरी होने के वजाय 

दुखी षह्टोते 

अपने सम्मान न॑ आयोजित जश्न म॑, 
टरगिज शरीक नहा हाते ! 


रद 


कवीन्द्र 
रवीन्द्र 

की 

कए 
रचनाश्मो 
का अनुवाद 


मूल शाजाहान 
अनुवाद ड० ध्रनश्याम अस्याना 


ताजमहल 
॥ । 


यह वात वमे थी शात, 
हिन्दपति शाहनहौ, 

काक्त के सोत मे चिरविज्लीन हो जाति रै 
जीवन, यौवन, सम्पत्ति, मान, 

थी यदी साध, सम्राट, बुम्हारे प्राणो की 
केवल्ञ तव अन्तव्येधा चिर॑तन वनी रदे । 


वज्र सम कठिन यह राजशक्ति 
रक्ताभ साध्यवेला सम लन्द्रालव हो, 
याहोजायलीन, 
थी यही आश मनमें 
केवल तव दीषंश्वास 
उच्छवसित निस्तर ष्टो नभको सकरस्ण करदे) 
हीरा-सुक्त-माणिक शोभा 
सव हों बिलुघ् यदि होना है, 
ज्यो शून्य व्योमके 
दन्द्रजालमय इन्द्रधनुष की शुभ छटा › 
यस रहे शेष 
नयनो कै जल का एक विन्दु 
काल के गाल के ऊपर गुभू ससुज्जल-षा 
यह ताजमहन 1 
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हा-षारे मानवं दद्य) 

समय ही नर्हा वर्ारे पाप 

कि वारम्बार किमी को दैव सको 
घम सुड-युन कर! 
यह अभाग्य 1 


जगकरै ह्पतटपरह्टोकरष्टी 

जीवनकी तीव धारमे सदा वद्यो दम) 
भ्यौ एकहाटसेले यौक्चा 
फिरकरत्तेहो रिक्तदरूस्सीषटोमे 


दक्षिणे मव्रगूजरणभे 
तव मधुवनमें 
टै बसंती माघी मजरी भर देती 
जिघक्षण चंचल मालचाचल 
(फिर ऽमी समय) 
गोपूलि चिदा फी माकर िरा जारी टै 
शूलम द्धि पोवुरियो षौ 
गिन तो टै मवकार नहो | 


फिर 

रिश्छिरनियामे कस्ते 

प्रस्पदित निरूलो भे एम मतन दुन्दराभि 
देमन्तयज दे नधुनिक्त 

भान्‌-दमान ती ती एक सजने षते 


हाद्य)! 

शुम्हार यह सचय 

निशिदिन पेयन परय प्रान्त म॑ फेंका जाता! 
है नी तमि अक्कार, 
ताक भी षा सम्य 


गप्रा 
षमी कारन्थश तप्रशश्रतमनमे 


[ब 


सीन्द् चुग्ध कर हरना चाहा 
समय हदय | 

डाल्नकर कौमे सी जयमाला तवक्ण्ठ मध्व 
दस सूपहीन मृत्यु को 
अमर, अपरूप साज मै घरण किया १ 


था नद्य क्वाति अवकाश 
तुष्हारे पास-- 
वरारषहो मास विलाप सरिया करते, 
इमलिे 
चिरतन मौनजाल दे नध लिया 
अपने अशान्त करन्दन को 
कठिन बन्धनो मे! 


ज्योस्नामयी निशि के यामौंम 
निज प्रेयसि को जिम सम्बोधन से रम प्रकारते 
सौने-ते, 


चुपक सं उस बुलानेको 
तरम रमी जगह 
सुम चने गगरे रखक्रर अनते कानोंभे। 


िन उषी तभी 
परेम की कमण कोमलता सी 
सादयं पुष्य पृद्धा, प्रशान्त पापाणो मे । 


रम्राय्‌ क्वे। 

हं यही चम्हारी हरयच्छवि, 

ह यह तेव नूतन भेषदूत 

अलभत अपूवं छन्द मे, 

गामे, 

उम लक्ष्य की यर निर वर उठता है-- 
है जरह चम्हयरी विरहिथि व्रेयमि दिपी हृद 
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भरोरके अर्ण आभासोभे 

मलिना संध्याम्बर क सकरुण विश्वाखां म, 

पूनम निसि की यपर्प चमेली के लावण्य विनासाम॥ 
उन भापातीत मुद्र वयार्म 

जद पुव कर 

सौर लौर याते हार, कगाल नयन ! 


युग युग म तव गौन्दयं दरूव 

कलये प्र्‌ म यच कर 

ट चला घा रषा देता यह सन्देश मौन-- 
च, 

कंते भूद, 

येप भून्‌ 

प्रियतमे । 

दण्ड मेगे भृतु 


ह महाराज! 
शुमचनेग्रेषो आज) 
तु्हारा राग 

स्वप्न मम भग एमा, 

दै ध्यन्तष्टे गया निष्टामन 


वष नै-य श्नि 

जिगक पदभार तने धरती, 
करती टनमन 

उम स्मृति जाजकषायुषै प्र 
दिषीनेपयदीप्नयनी 
रन्ती व्रती) 


सरपोप ~ कनेर, 

खय पद चार, 

सदत = स्म नम्बरमेवय 
सोते मिनन =^ तात, 
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चब पृरसुन्दरिया के नष की सनङघुन धुने 
अन ध्वस्तमहल के कोर्नो मे 

शविल्ली की उकारो मं क्र मृद्युलीन 
दै खला रही, रे, नैशगगन 1 


फिरभी 

यह अमलिन दूत तरम्हारा भरान्विहीन, 
चिर क्लान्तिसुक्त 

क्र ठुच्छ राज्ये निर्माण-नाश 

केर वुच्कु मृत्यु जीवनका 
आरोहावरोह, 


युग-युगसे 

यही एक्स्पर से 

चिर बिरह की वापी म॑ कहता आया है-- 
कते भृलु, 

कंसे भलू 

प्रियतमे ! 

म्ह वैने भलँ 


सवे मिथ्या है। 

है कौन कि जो यह कहता है-- 
छम नटी भरल पराये ष्टो, 

भरूलने पाओगे ९ 


दै कौन कि जो कहता १ 

तमने नष्टौ मोल कर डाल दिे-- 
स्मृति के पिजरेके द्वार अरे“ 
क्यार्वँध आतभीरक्वाहै 

चम यनीत का अम्तिभिर 
निनप्रार्णाम॑ ष 

पा नहा सुक्तिषय से विस्मृत्ति कं 


>~ 


अयठकभी 
वह नही आस्कादहै वारय 


यट कैसा ई अदुमुत, छद्धत ] 
समाधि-मन्दिर 
एकं षी जगह 
आज तक चिर स्थिर वना हआ, 


धरती यी रजमेरहटकरभी 
आवरण स्मरण का दे इसने 
दैक रका वडे जतन से निज मे मरण मीन | 


है कौनर्ोध पाया जीवन १ 

अम्बर का प्रति नक्षत्र बुलाता रै उमको, 
लोके लोकम, 

ज्योति भ्योत्िभ 

नय-नव पूर्वा्तल भं उसका आमनण ! 


तोष करस्मरणकी प्रिय 
विर्वपथ पर होकर बन्धन विही 
ष्ट चना जा रहाष्रत गतिचे। 


ष महाराज! 
यो भी महाराज्य वरुमवौ 
दैन्क्भोभी पकष्गका 


ह जिर-विरार ! 

यष्टसागर मयी पृथ्वी दमो भर नष्टौ सयी-- 
द्म द्रमीलि-- 

दगता टुक्रा कर चने गपे-- 

भ्त पाोपध्रमन्श 

हात एर छप लोयनीत्मव + 


शुम निति स्शष्भ्ये म्नः 
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दगमलि वरम्हाय यह जीवन रय वार-बार 
पीदं तप-कीरतिं द्ोढकर यन्ता जाता षट! 


इमनप्र- 
न्धं दुम य्ह, 
न्व निः प्र वतमान ! 


जा प्रम प्रगति त्लनाह् नही जानठायां 
गगन परथ राक गिद्वाया यपना सिहामन, 
खगफा विनाम गमापण 

पथनङीपूनमना 

दन्द पल्य द्ग दाना चरणां 
गुमप्मी भृल्लिकामाप गवे प्रिवी प्रमा 


कुठ गीत 
सपान्तर प० छविनाय मिध 


मूल सानन्द्धारा वदे भुचने 
[4 


येह रषौ आनन्दधारा भर भुयन 
यमृत रम निशिदिन उडने प्राणमय इच्छन गगन । 


पान भर्ते नद सूरन नित्य निर्भय 

दीप्र र्षी टै सदा पटण्याति यथय 
किरणपीपीक्रधराफाष्या लटा भत सीयन। 
मपा यष्टु बेटे स्वप स्योष ष्ण 

स्या्प॑मेयोद्यने का भना क्या कारन यङ्ारन। 


घुर दृष फो चच्दु समघ्ो 
मुस मनर नगो 
पमे भ्रलोषटुनस म्र शूर जयन्‌, ददप सगा ॥ 


५, ॐ 


ओरे भीरू तोमार हाते नाद भुचनेर भार 
[| 


अरे । भीरुतेरे हाथों मै नहा भुवन काभार 
कंधार परतवार सजे, बही करेगा नैया पार । 


मकौ क्या लेना देना वुफान, उठे यदि नित अविराम 
चुप चुप देख खेल लहरों का चिन्ता काक्या काम 
याने भी दौ गहन रातको, होने दो यँधियार। 
क्णघार पतवार 


देख एक्टक्‌ परिचम म॑ व्‌ मेषरदेका पुरा आकारा 
देख मगन मन पुं दामे तारक शौभा दीष प्रसर 
अपने निदने सगी साथी जो भी सने तुम्हारे 

उनकी रक्षा कर लोगे फया अपनी गोद पसारे 

प कषनना से दिन दहनेगा, जाग छठेगा हाहाकार ! 
कणंघार पतवार 


भ्र 


मूल पष्ट फथारा धेर रासिम मुक्ति तरिपेनेष्ष्टये 
|, 

तनी वानं भाननेष्यारे। गुक्तिद्यस्तापानाद्ैद 

पय ञान्तकी मौरगयासोखउमपरवृह्मोजातादीरई 


मुऊकठमे गाते-गाते नायष्वानेदो निम॑वमनम 

ए्शष्तिर्रप्प्यामे दषरोल्हर पदध्यनाप्त३) 
भरषर समर मका भग्मार्‌, द्ुटगरा चा पानापतेदै 
याण्ना-पथदर फोर्‌ अनन्मर, ~र रादस्म नापे 


सुग्कीमागाफो दुम उट्ट्, शरररररमतप्रार्गेवारो 
ञण्विनप्ि पष्प रसन्नन मारमा नाहटा 


द 


मूल व्रथम यादि तच शक्ति 
[| 

यदि शक्ति पम, प्रथम्‌ ज्योति चेम 
परमोज्ज्यला ज्योतितेरी दी 
तैररही हई गगन गगने) 


नित्य प्रयाहि तरी बाणी, तेण ही आनन्द विनास 
जाग रही नित्त नव~नव रम वन 
हृदय हृद्य, यगन मन मन मे । 


सरे चिदाकाश म॑ भामित सृ्ज चोदि मिवारे 
प्राण तरगे उठे पवनम) 

चरमा सादि क्विदढमष्ठी कविगुने 

गूजरहा है मत बरम्चरा 

छन्द चन्दमे भुयनभुयतर्भे॥ 


01 


मून जीषन यन शुकाय जार्‌ पर्णा धागाय ष्मा 
॥ ॥ 


जीन जब नीरसष्टो नाण करवाधाया मेनरर आरा 
नुक जाये माधुरी ठभी दम गोन मृषारम वनस्स्याश्रा। 


जयष्टौ याण यमं प्रगलतर,ईर 7ाए जय दि दिल 
हृदय प्रातभ दे जीयनधन! धीर शीर पगष्र पा! 


र हीमअयमनष्ट जाए, म्वा मटर ज्वार 
ष उदारतय प्वार पोल रथराल्मी मग्र नान्न, 


स्य परगना मप्र वनर्र नर षष्टिका स दतर 
एष्व दमि यवद्रद्वम ष्ट्रे तव वनर्र ध्य + 


4, 


मूल पारविनाफिजोग दिते पट छन्देरे 
(1 


याग > सकोगेक्याच्रम इम दन्द 
टहने-वहने ओर तोडने के हौ इम आनन्द म॑ ॥ 


क्न लगाकर सुनले प्यारे, दिशा-दिशा म॑ गगन मन्चारे 
मरणवीण पर क्या सुर वजता, सूरज तारे चन्द्र -- 
आग जला दौञ्ते हुए इस जलने के यआानन्दमे 

पागल करनेवाली धुन सुन पता न धाए कहँ रात-दिन 
पीले सुडकर नहो निहार, रह न वन्धन वन्ध मे-- 
गिस्ते पडते दौड भागकर चलने के आनन्द र्म 

बे आनन्द चर्ण जव पडते, चष -पृदमो के नृत्य गभक्ते 
उच्छल धरती सुषरित, र ग~रग में गीत~गन्ध मे-- 
सय दुक कोड-फक देने वे मधुरं मरय आनन्द ३ ॥ 


॥ 


मूल ददेमोर चित्त पुण्पतोर्थे जानोरे धरे 
[ 


पष्य तीयं यनामे जागो, देरेरे मनषठीरे 
दस भारत के म्चमानक हवस्ति सागर सैर ॥ 
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परमानन्द उदार द्व-दमय वन्दन उन्ं निवदित 
नदिया की जपमाल्ता नेगर 

ध्यानमग्र ये पक्त प्रान्तर 

लयो वर्हे तुम नित्य नवीना परम पवि धरित्री रै 


पता नहा किमको भवान, फिठनी-कि तनी जनधारा 
सोत अगाध कटो से आया लया जन-मञुदर न्यारा, 

यायं घनाय यरे लो जितो आए जन जौ द्राविड चीन 
भुग्रल पठान टण-शक दल वन एक दै म विनमित लीन 


आज म्बुला पश्चिम का द्वार 
मयर लाते निव नय उपष्टार 
लेना-देना मिलना चुनना होगा हरदम धडी पनी मे 


आो तरुम हे आयं-्नायं टिल म या युमलमान 
आञो-खाो वम जँगरेज आथो ओओ तुम खीष्टान 
आ बराह्षण शुद्ध क्रो मन स्प का्ाथथामलो वदरक्र 
आथो प्रतितं परिगणित उतरे भार यनीदर काजौसरपर 
क्रना है मँ का यभिपेक 

मगलघटे भरना है शेष 


सव का पाबन परस सहेजे उय पवि तीरथ नीरे 
आज टेश कं महटामानवी सुरव सागर तीरे ॥ ‰ 


